नित्य सिद्ध नित्य सिद्ध करिन प्रेम नित्य सिद्ध क्रिश्न प्रेम को बिला शास्त्र
बेद साधना क्यों बता दे तू आधि का 1 प्रश्न है श्रीकृष्ण का प्रेम कैसे मिलेगा तो
शास्त्रों वेदों में लिखा है कि वो तो हरी गुरु की कृपा से ही मिलता है कृपा साध्य
है साधन साध्य नहीं है क्योंकि हम कोई भी साधना करेंगे जब तपब्रत, पूजा, पाठ, सब
प्राकृत अंगों से करेंगे जिसमें प्रमुख है मन मन माया से बना है इसलिए हमारी जो भी
साधना होगी वह माइक होगी हमारा मन भगवान का स्वरूप ही नहीं सोच सकता ध्यान कैसे
करेगा आप लोग ध्यान करते होंगे तो भगवान का ध्यान तो आप कर नहीं सकते क्यूंकि वो
तो दिव्य है आपका मन तो संसार में कोई सुंदर लड़का पसंद होगा तो कैसे बना श्री
कृष्ण को कोई सुंदर लड़की पसंद होगी आपके मन को तो वैसे राधा रानी को बना लेंगे
लेकिन राधा कृष्ण कैसे थे ये तो आप प्राकृत मन से बना ही नहीं सकते अगर वो सामने
आकर खड़े हो जाए तब भी नहीं बना सकते अरे अनंत बार आपने श्री कृष्ण को, राधा रानी
को देखा है साक् यात अभी 5000 वर्ष पहले आए थे सवा सौ वर्ष रहे थे राम तो 11 हज़ार
वर्ष रहे आप भी थे जीवात्मा तो नित्य हैं भगवान की भांति इसलिए जब जब भगवान आते
हैं हम लोग भी होते हैं और उनको देखते हैं लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत
देखी तिन तैसी अपनी अपनी भावना के अनुसार लोग अवतार काल में भगवान को देखते हैं
वास्तविक रूप से तो वे देखते हैं जिनकी माइक आँख न हो अरे तो बिना माइक आँख की आँख
कैसे बनेगी सबकी माइक आँख होगी नहीं जिसको भगवान दिव्य आँख दे देते हैं वो उनको
देख सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा रामायण में धनुष यज्ञ में हम सब लोग थे लेकिन
केवल भक्तों ने देखा जनक ने देखा वे ब्रह्म हैं और राक्षसों ने देखा इसके हजार
भूजा है इसके 1 करोड़ आँख हैं और डर गए सब बहु मुख कर पद लोचन शिशा संसार में हम
किसी को भी देखेंगे यह तो अच्छा लगेगा या तो खराब लगेगा और या तो कौमन लगेगा बस
किसी के 10 सिर 20 सिर तो हम नहीं देख सकते हजार पैर 2000 आख ऐसा तो हम किसी को
नहीं देख सकते पागल भले ही कोई ऐसा बोले लेकिन राम को कृष्ण को देखने वाले ऐसे लोग
थे राक्षस जो 1 कहे इसके 2000 आँख हैं दूसरा क हे गधा गिनना भी आता है 4000 है
राक्षस लोग आपस में ऐसे बोलते थे लेकिन केवल महा पुरुष लोगों ने देखा ये आनंदकंद
हैं तो भगवान का रूप ध्यान कौन करेगा केवल भगवान या यों कह 2 कि भगवान की आँख
भगवान का मन भगवान को देख सकता है भगवान की बुद्धि भगवान को जान सकती है अर्थात दि
के लिए दिब्वमैटर चाहिए हमारे यहां का नाकसाबइंदिरियां दिब् हो जाए तो हम भगवान को
प्राप्त कर सकते हैं ग्रहण कर सकते हैं इसलिए उनका प्रेम भी दिव्य है जिसके वश में
रहते हैं भगवान बे पढ़ी लिखी गोपियों ने भगवान को गुलाम बना लिया जो आत्मा राम था
वो गोपी राम हो गया अपढ़ गंवार में पढ़ी लिखी गोपियों के पीछे पीछे घूम रहा है जो
समाधि में नहीं जाता ब्रह्मा शंकर के वो प्रेम अलौकिक होता है जो गोपियों के पास
था वो बे पढ़ी लिखी की एक्टिंग थी उनकी वो तो सबसे थर्ड क्लास की जो गोपियां थीं
वो बेद की रिचायथीं और असली गोपियां तो गो लोक से आई थीं निष्काम प्रेम करने वाली
उनके पास दिब् प्रेम था जिसके इशारे पर भगवान नाचते थे इसलिए वो प्रेम हम कर नहीं
सकते कोई जीव नहीं कर सकता अर्थात वो कृपा साध्य है वो प्रेम भगवान और गुरु यानी
जो भगवान को प्राप्त कर चुका हो ये देते हैं देते हैं तब मिलता है लेकिन शास्त्र
वेद तो कहते हैं की भक्ति से ही भगवान मिलते हैं ये 2 विरोधी बातें हैं तो कृपा से
मिलता है प्रेम की साधना से मिलता है अगर कृपा से मिलता है तो हम लोगों को क्यों
नहीं मिला गोपियों को क्यों मिल गया और अगर साधना से मिलता है तो फिर यह क्यों कहा
जा रहा है कि कृपा से मिलता है और साधना से मिलता है यह बात तो समझ में नहीं आती
लॉजिक से भी नहीं सिद्ध होता हम भगवान का ध्यान कर लेंगे अब भगवान का प्रेम
प्राप्त कर लेंगे अपने बल पर हा बड़े बड़े काम कर सकते हैं रिश्यों ने मुनियों ने
बड़े बड़े काम किये यहां तक कि 1 विश्वा मित्र हुए हैं उन्होंने नया स्वर्ग बना दिया
बसिष्ठ विश्वा मित्र में होड हो गई देखो इतने बड़े स्वर्ग बनाने की शक्ति रखने वाले
भी लड़ रहे हैं ये माया इतनी बलवान हैं विश्वा मित्र बार बार बशिष्ट से लड़ने गए
हार गए हर बार तब उन्होंने सोचा कि बशिष्ट की हत्या कर देनी चाहिए मर्डर अब शक्ति
से नहीं जीतेंगे फिजिकल शक्ति से मर्डर करेंगे तो फरसा लेकर उनके आश्रम के पीछे
बैठ गए अरे सो जाए तो इसका मर्डर कर दे तो वशिष्ट उनकी श्रीमति अरुणधति जब सोने
लगे रात को 12 बजे तो अरुणधति ने पूछा कि पति देव इस समय दुनिया में सबसे बड़ा
तपस्सी कौन है उन्होंने कहा सबसे बड़ा तपस्वी तो विश्वा मित्र है लेकिन तो भक्ति
नहीं करता तपस्या का बल है उसके पास इसलिए उसकी माया नहीं गई इसलिए वो हमसे लड़ने
आता है बार बार देश नहीं गया उसके अंत करण से ये देश तो तब जाए जब माया जाए तो तप
चर्या से माया नहीं जाती पॉवर मिलती हैं बडी बडी वो माइक स्वर्गीय भगवान सम्बंधी न
तो ये सुन लिया विश्वा मित्र ने की मियाबीवी में क्या बात हो रही है तो उन्होंने
कहा मैं जिसका विरोध कर रहा हूँ वो मेरी तारीफ कर रहा है अपनी सहमती से देकर है
मुझे तो उन्होंने खटखटाया दरवाजा बस्ट ने पूछा कौन है ने कहा मैं विश्वा मित्र हूँ
उन्होंने कहा अरे फिर आगे लड़ने तो उन्होंने कहा नहीं मैं शरणागत होने आया हूँ
क्षमा मांगने आया हूँ तो खोल दिया सामने आये देखा फरसा लिए तो फरसा चरणों में रख
दिया कन हमने बहुत अपराध किया आपके प्रति अब तक मेरा इतना पतन होता रहा अब मुझे
क्षमा कर दीजिये तो ये क्षत्रिय थे विश्वा मित्र तो उनका जाव क्षमा किया और तुमको
ब्राह्मण बना दिया इसी जन्म में बिना मरे 1 एग्जाम्पल है विश्वामित्र की विश्वा
मित्र को 1 बार 1 त्रिशंकु राजा थे उन्होंने बड़ी सेवा की विश्वा मित्र की और अंत
में विश्वामित्र ने कहा मांगो क्या मांगते हो तो न्होंने कहा हमको स्वर्ग दिखा 2
उन्होंने कहा भई तो मरने के बाद जाते हैं धर्म करने वाले ऐसे कैसे दिखा दे तुमको
उनने कहा वो तो हम भी जानते हैं लेकिन हमको तो आप तपस्या के बल से स्वर्ग दिखा
दीजिये उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता के पास जाओ वो भेज देंगे बचे के पास
गये उन्होंने कहा कानून के खिलाफ है इन्हें करेंगे तो बशिष्ट को बिना बताये बिष्ट
के लड़को के पास गए वो तप करते रहे रहे थे वहां जा पहुंचे और उनसे कहा कि हम स्वर्ग
जाना चाहते हैं विश्वा मित्र ने भेजा है उन्होंने कहा अच्छा मैं पिताजी से पूछ लूँ
फिर मैं तुमको भेज देता हूँ तो बच्चे उनके जो थे वो आये बशुष्यकेपासऔरहा पिताजी
ऐसे ऐसे आये हैं तुमने कहा अरे उसको हमने रोक दिया था फिर गया तुम्हारे पास वो को
भेजते हैं और न उनके लड़के तो उन ने कहा अच्छा मैं भेजता हूँ तो अपनी तपस्या की
पॉवर लगाया और स्वर्ग की ओर भेजा देश सहित तो वशिष्ट ने कहा हमारी आज्ञा के खिलाफ
ये राजा नाटक कर रहा है तो उन्होंने रोक दिया स्वर्ग न जाए तो पृथ्वी पर गिरा
मित्र भेजा ऊपर को और कहा तू चल बसे ने रोक दिया तो अब वो नीचे और न स्वर्ग बीच
में अटक गया इन दोनों की लड़ाई में तो ने कहा मैं स्वर्ग बना देता हूँ तेरे लिए तो
विश्वामित्र ने स्वर्ग बना दी यातरशंकुकेलिए नया इतनी शक्ति होती है तपस्या में
लेकिन माया नहीं जा सकती माया तो भगवान की कृपा से जाएगी उसके लिए साधना करनी होगी
तो कृपा साध्य भी कहते हैं आप और साधन साध्य भी कहते हैं आप यह गड़बड़ है क्या है
गोलमाल है कुछ है फिर बताएंगे
